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सन्दर्भ सदन के नियम । 
₹>सन्द भ सदनसे प्रकाशित पुस्तक वडुतदी सुल्लस सूल्यर- 
पर प्रचार की जाती हैं । 
२--अल्प सूल्य होने के कारण वेरुपेवल का कंगडा नहीं 
रखागया है| 
३--डांक महसूल पृथक है। 
सन्दर्भ सब धरम प्रचारही के निमित्त प्रकाश किये जाते 
हे, व्यापार व्यवसाय के निमित्त नहीं। क्‍ 
५--जो पत्र सम्पदक महोदय 'सन्दभ” की समालोचना करें 
उनको उचित हैं कि जिस संख्या म समालोचना फर वह पत्र 
प्रन्दर्भ सदन में व्यारिंग भेज दें। क्योंकि सन्दस सदन निष्कि- 
श्रन पेष्णावों की गोष्टी है अतः मूल्य देकर पतञ्ञ, नहीं लिये. 
जात हैं । 
द६--इकट्ठी पुस्तक छेने पर भी कर्मीशने नहीं दिया जाता है।' 
3--बम सम्बन्धी पुस्तकों के परिवत्तेत में पुस्तकें दी जायगी, 
पुस्तक पसन्द कर लेना सन्दर्भ सदन के परिचालकों के अधि- 
कार में है। 
८-सन्द्र्भा का झूदय इतना सखदप निद्धार किया जाता: है 
कर उससे कुछ लाभ नहीं लियाजाता है, केवल कागज़ स्याही 
'प्रटिंग चाजे आदिकाही निवोद्द होता है । तथापि यादि कुछ लाभ 
दोज्ञाता हे तो निष्किश्वत वेध्यवों की सेवाँ में खरच किया 
जाता दे | | 
<--सन्दभ. स्खन सम्बन्धाय समस्त. पञ्रादि निम्न लिखित 
प्रते से झाने चाहियें। 


राधारूष्ण गोखामी। 
अन्दभ सदन,--बरन्दाबन, ।जि० मधरा | 


संस्कारतत्व । 


पृथर्द;: पर सब से प्राचान पुस्तक वेद ही हैं, 
को यदि प्रमाणों से सिद्ध करें तो एक दूसरा प्ररां रि क्‍या हू 
पुस्तक होज़ाय । झंत: जबतक इस शअ्रस्ताव कारा 5 कर- 
नादे तंवतक के लिये मान लीजीये कि वेद सवध प्राचीन 
पुस्तक हें । 

पूृथवी पर जितने घर्म हैं “वंदिक अम्मे ' ही सब से प्ा- 
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चीन है । बिना पुस्तक के कोई धर्म नहीं होता, जिस पुस्तक 
के आधार पर जो जम चलता है उस घंमे की वही 
पुस्तक मृक्ल कहलाती है । सनातन घ््में बेद्‌ के आधार 
पर हैं, इसी से इस धर्म का नाम ' वेद मूल्कक ' थमे दे और वेद 
का नाम सनातन धर्म की * मल पुस्तक ' है । 

बेद्‌ में तीन फाणड हैं (१) कमंकाण्ड (२) ज्ञानका- 
ण्ड (३) उपासना काणशड । यह तीनों हींकागड हसमारे 
तींने आार्वोसि सस्वस्ध रखते हैं । कमंकायड शारीरसे, जांन- 
काणड इंन्द्रीयगेलं ओर बुद्धिसे, उपासना काशड आत्मासे | 

झाज कम काणड का ही विचार कीया जाताहे | इस शशेर 
के साथ कम का ऐसा घन समस्पन्ध हे कि, दारीर! बिना 
कमे किये नहीं रहता' और करे विना, शरीरकी रक्षाकठिन 
हैं । वह कमे तीन भागों में विभक्त हैं (१) कम (२) 
अकम (३) घिकम । 

के वह है जो शास्त्र म॑ हमको कतंब्य रूप से उप- 
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और बेद मे दिंसा करना मना है ” मा हिस्थाव सो 
भूतानि ” समस्त भूतमातच को न मारता चाहिये ओर 
तस्मात्‌ व्राह्मण स्खुराम नपियेत ” बेद में हिंसा 
षेध से मांसमक्षण का निषेघदें, ओर ब्राह्मण पाप 
पान का भी निषेध है। झुतराम मांस भत्धणा या 
मद्य पान करना विक्रम ठहरा ; क्‍योंकि यह निषेध . 

: इसका निषेध तो शास्त्र के घचनेो से यहां दिखा 

गया है | परन्तु इनके पाप होने का दूसरा यह २३.. 
४माण है कि धर्म शाख में जीवहिंसा और मद्यपान का 
प्रायश्चित्त दिला हे बिना पाप के प्रायश्वित नहीं दोतहै । 

यह एक भोजन में तीनों कम दिखल्वाये गये दे अब 
झर भी स्पष्ट समकाने को कुछ उदाहरण देतेह । 

जैसा एक विषय दे “ चलमा यह भी ठीनोही प्रकार 
काहे । कमे  झकमे ”' विकर्म । अक्षमें * विश्णु क्रम ' आदि 
गतियों का चलना वा तीथे याजञा' मगवदशन , परिक्रमांदिक 
करना ” कम रूप चलना है; वाऊार घूमना ,चा सडकों पर' 
मोरतिंग वाक करना , अकम रूप चब्नाहे : ओर चोरा कर- 
ने जाना , वा वेद्याके यहां जाना वा सरकारी समन ओर 
बारन्ट को देखकर भमागना ,विकम रूप चलना हैं । 

एक विषय है देखना, श्रीमगवान्‌ का दुंशेन करना साधु 
महात्माओं को देखना , कम रुप देखनाहे; ताजर्गज का रोजा 
वा कलकत्ते के स्पृजिअम को देखना , अकम रूप देखना है 
किसी के मालके चुरालेजाने की निगाहसे देखना , वा किसी 
भद्र घर की रमणी को घूरना विकसे रूप देखना है । क्‍ 

अब तुम इस दिग्द्शन से स्पमस्ण कर्मी में कमे, अफम, 
“बिफमे का भेद , अपनी बद्धि सेश जानसकोंगे । 





विकसे तो कभी करना ही नहीं चाहिये झफममभी जहां 
तक हो स्वबप मात्रा से अनासक्त होकर करना चाहिये , 
कम रफकतने हीपर सब्वेदा उद्योग झार लक्ष्यरखना डांचत है । 
रसे। कमे को सहज में समकाने के जिये एक विशेषण 
5 ऋर ' सत्करम  वनादेते हें यादि कम शब्द से म्रम पड़ता 

तो अब ठतम सत्कमे याद रखों ।याद ही मतरख्तोा परन्तु- 
कर्म करने में सदा उच्चत रहो। 

किसी चीज़ पर चांदी वा सोने की गिल्वट चढाने के 
पहले उसको माजघिसकर उज्वल क्याजाता दे ,जब तक 
उसपर कुछ कीट या जंग लगी रहती दे तवतक कसी 
उत्तम रंग नहीं चढ़ सक्ता । एसे ही हम तुम पर जवतक 
मंलिनता की जंग चढी हुईहे ज्ञान और भाक्ति का रंग कभी 
नहीं चढेगा , मला कहिये तों जंग पर रंग कहां है । 

हमारे शरीर मन इन्द्रीय. और आर्मा में जो मंठीनता 
है उसको धोकर उनको शान साक्ति के रंग चढानें के योग्य 
वनामा इसी किया का नाम हे संस्कार ॥ 

हमारे वश्शा अ्रमधस्मे के पालन करने वार हिन्दुओं में 
£ संस्कार करने की एक राोता हैं। 

पेसी संस्कार की रीते ओर ओर जाति वा घन्‍्म 
भी हे परन्त हम यहां उनका कुझ उछेख न कर केवल हिन्दू 
जाति के उन संस्कार को जो वेद्‌ के अज्ञुखार कयजा 


डे 


हुँ से साधारण के सुखवाधायथ संत्षुप से लिखे ) 
[हा 


हिन्दू धम्म का एक यद्द [संद्धान्त दे।क जिसके जितर 
आजेक संस्कार द्वोते दें बह उतनादी उत्तम हांता दे ! 
यचन राज्य और हिन्दू जाति की झवनति के समय 


|. 


हमारे संस्कारों में कमी दोनें छगी , यहांतक के कहीं कह 


«4 


॥9 
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चार ओर कहीं तीन ओर कह दो दी संस्कार रदगये । 

हम देखतेह कि वड़े वडे उत्तम छुल्कों में भी नाम करया, 
सूडा ' उपनयन , और विवाद , यदी चार संस्कार रददगये हें: 
यह भी नाम मात्र । जिन लोगों में नाम करण उपनयन और 
विवाह , यह तीन ही संस्कार रहेदद वह भी इनका पूरा संस्कार 
नहीं करसक्ते हैं यहांतक के समस्त संस्कारों के पात्र 
वाद्यण कुद्ध में सी जहां तहां ' उपनयत संस्कार इतना माण 
दोगया हैं कि विवाह के समय हा पक पेखे का जनेऊ मगा 
कर, पंडितजी छडके के गन्ने में गेर देते ढें। 

हम को हमारी ऐसी हीन दशा पर बड़ा शोक है, परन्तु 
दष सी यह हद कि हमकों अवतक जातिय भाव है हम अपने 
गाड़ी भरे संस्कारों में से एक वा दो को पकडे डुये वेठे हूँ 
ह भी हमारी वड़ी वहादुरी इ । हर 
. पजन कारणों से हमारे गाड़ी भरे संस्कार्सो मे से तोन 
चार ही हमारे हाथ मे रहगंय थे , उसी कारण से और सच 
छंस्‍्कारों को पूरा न करसकने पर भी दस संस्कार आह्यण्णों 
में प्रचात्षित हे, यद्यापि यह दशशों संस्कार ब्राह्मण दो के नहीं 
कञिय और वेशय के दिये सी विधान हैं, परन्तु जहां ब्राइण 
दी असमर्थ हे वहां विचारे च्चिय वेश्यों की कौन पूछता 
है । जिन दस संस्कारों के दिषय में कद्दागया हे वे दस्स 
संस्कार यह है । 

१ गभोाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नगयनन ४ जातकम 
४ नास फसे ६ निषक्रमणश ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकरण < उपनयन 
२० चेवाह | 

जब कोई झपना नया पंथ चलाना चाहता है तव डसके 
प्रचलित वातों से कुछ विलूच्षण वाते कहने की आवद्यकता होती 


[६ | 


है, इसा नियम के अनृसार स्वामीदयानन्द्सरस्वती जीने जब 
अपना  आधय समाज नाम का नया पंथ चलाया तब उन्होंने 
अपनो संस्कार की पुस्तक में षोडंश संस्कारों का वयोन 
किया । 

स्सृति कारों ने जो प्रधात दस संस्कार खिखें थे और 
वही कई सो वर्ष से हिंदू जाति में प्रदत्त थे बोडश का 
नाम खुन कर भोत्रे लोग चोंक उठे, ओर समभने लगे कि आहा, 
स्वामीजी से प्रथम षोडश संस्कार कोई नहीं ज्ञानतांथा, 
बहुत से सीधे सद्चे आदोमयों को यह भी निश्चय दोगंया कि 
“स्वामी जीफे सिवाय आज तक कोई पंडित ही नहीं हुआ था, दम 
को तो पाञा पुरोद्धितां ने दश ही संस्फारों में अटका रखा 
था परन्तु हमारे षोड्श संस्कार है । 

बिना ऐसी अज़ूबा वात झुने पुराना घम छोडकर कोन नये 
भममं में फसता हे ! 

जिन बोगें ने क॑सी शास्त्र नहीं देखा दे वह षोडश संस्कारों 
का नाम सुनकर वड़ प्रसन्न होते है ओर कहते दे कि देखो ! तुम 
दृश हा संस्कारा को जिये पड़े द्वी परन्तु हमारे मतमें षोडदा 
संस्कार होते हैं । 

हम को उन पोडरश संस्कारों का नाम यहां फिर लिख देने 
फी झावश्याकता दे कि आप लोग जान सके कि उन पू्वे के दस 
संस्कारों में कोनसे ६ संस्कार ओर वढाकर यद्द घोडश (सोलह) 
आने का रुपया पूरा किया गया है, वे घोडश+#संस्कार यह हैं। 

१ ) गर्भाधान ( २) पुंसवन ( ३) सींमन्त (४) जातकमे 
(३) नामकरण ( ६ ) निष्कमण (७) अन्नप्राशन (८) चूडा- 
करणा ( ६ ) कतवन्ध ( १०-१३ ) वेदबत चतश्य ( १४ )केशान्त 
( १५ ) उस्सल्लेन ( श?८ ) बियादह ! 
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हम को षोडश संस्कार का नाम छुनकर न को इू नई बात 
सममक पड़ी ओर न चमत्कार हुआ क्योंकिकि हम इन सोलह 
संस्कारों से भी कईेगुने अधिक संस्कारों को जानते और 
करते हैं । द 
जैसा दश संस्कारों से ऊपर चलकर एक षोडश संरुकार 
का नस्व॒र है ऐसा ही षोडरशा संस्कार से ऊपर एक पंचविश्वाति 
संस्कार का नम्बर है। वे पंच विशति संस्कार ये द्दे 
(१ ]गर्भाघान [ १) पुंसवन (३)सीमंत ( विश्शणु वल्नि)9 
(५) जात कमे (३) नामकम ( ७ ) निषक्रम (5८) अन्नाशन 
( ५ ) चोलब्रकम ( १०) उपनयन ( ११--१४ ) वेदब्नत चतुष्टय 
( १५ ) स्नान ( १६ ) उद्घाइ (१७) आग्रयणा [१८] अष्टका [ १६ | 


अनिनभनान वतन टली कननसल लक 





अनाड लाली सन्त अल्प 


५, ४७. क५. 


# किसी किसी ऋषि के मतमे [ पेत्‌मेधिक ) संस्कार को 
मिलाकर षोडश संस्कार पूझो किये दें जिनके दो अकार यह हैं । 
(१) 

(१) गर्भाघान (२) पुंसवन (३ ) सीमन्त (४) जातकम 
(५) नामकर्म (६) अज्नप्राशन (७) चौल (८) उपनयन 
( €--१२ ) देदअतचतुष्टय ( १३) गोदान (१४) समावतेन 
(१५ ) विवाह ( १६ ) पेतमेथिक । द 

क्‍ (२) 

(१) गर्भाधान (२) पुसवन (३) सीमन्त ( ४ ) जात- 
कमे (५) नामकरण (६ ) निष्क्ण (७) अज्नप्राशन (८) 
कर्शेवेथ (९) चोल (१०) उपनयन ( ११) वेदबत (१२ ) 
कशान्त ( १३) समावर्तन (११) विवाह (१५) अग्न्याथेय 
( १६ ) पेतमोधिक 


[८] 


शआवणो [२० ] आश्वयुजी [२१] मागे शी्षों [२१ ] पावंण 
[२३ ] उत्सगे [२४ | उपाकम [ २५ | पेंच मद्दायक्ष । 

ये पंच विशति खंस्कार वाहझणों के नित्य अर्थात्‌ अवच्य 
कतेव्व रूप से शास्त्रों में बिखे हुए हैं । क्‍ 

हमकी यदि कोई नया पन्‍थ चलाना होता तो हम पन्‍च- 
विशात संस्कारों कीदिी वातों को वडे साज गाज से सजाकर 
कहते । परन्तु जब हम इनसे भी अधिक संस्कारों से स्यम 
सन्स्क्ृत है और हजारोंजीबों के ऐसे सेस्कार प्रायः कंरते 
रहते हैं तव हमको पर्श्चावश २५ संस्कारों से क्या चमत्कार 
दीना दे । के 

वेद के अजुसार कमे करनवाद्थों को पंचर्चिशात संस्कार 
दा पयोप्त नहीं है उत को तो झष्टचत्वारेंशव्‌ [ ४८) संस्कार 
करने पड॒ते हें । कदिये जिनके स्वयस अडतारीस संस्कार 
हुए वा जो ओर के ४८ संस्क्रार बातकी वात में करदेते है उन 

, षोड़श -संस्कार वा पंचविश्वंति संस्कार क्या विशेष 
:, ऋब हम उन अडताछीस संस्कारांक नाम नीचे दिखते व 
जो कैष्शावों को आवश्यक दोते दें । 

[१] गसोाधान [ २) पुंसवन [३ सीमन्तोह्नयत [४ ) 
जातक [५] नामकरण | हे ) अन्नप्राशन [७ ] चल 
[ ८] उपनयन [ ६.] मदानास्नीजत [. १० ॥ महत्त [ ११ ) उप- 
निषद्न्रत [ १२] गोदानत्॒त [ १३ ] समावतेन [ १४ ) बिवाह 
[ १५] देवयज्ञ [ १६ ] पित्यक्ञ [ १७ ) मलुष्ययञ्ञ [ १८ ॥ भूतयज्ञ 
[ १&] अह्ययज्ञ [ २०] अष्टका [२१] पा्वंण [ २२ । आद्ध 
[ २३ | धावर्णी [ २७ ] झाभ्रहययणी | २३ ] चैत्री [ रद ] आश्व- 
युज्ञी [ये सात पाक यज्ञ दे) [ २७ । अग्नयाथेय, | र८ ] 





[< |] 


अग्निदोत्र ( २८) दश पोर्ण मास ( ३०) अअयश्थ (३१) 
चातुर्मास्य ( ३२ ) निरूढ पशुवन्ध ( ३३ ) सोजामस्ि ( ये सात 
हवियश्ञ दे ) (३७ ) अग्रिश्लोम ( ३४ ) अल्यपग्नमिछोम ६ ३६ ) 
उकृथ्य ( ३७ ) घोडशी (३८) वाजपेय ( ३७ ) अतिराज ( ४० ) 
आध्ोयोम । ( ये सात सोम यश्ठ दे ) 

इन चाढीस संस्कारों में कुछ संस्कार देइके हें कुछ द्वव्य 
के हैं, इनसे अधिक आठ संस्कार आत्मा में गुण रूप से आधान 
किंये जाते है । ये चादीस देह दृब्य संस्कार और आठ झात्म- 
मुख संस्कार मिलकर अड्वालीस संस्कार दोते हैं, वे आठ आत्म 
सुण रुप संस्कार ये हे । 

(४१ ) खबे भूर्तो परद्या (४१ ) च्वान्ति ( ४३ ) अनसूया 
(४४ ) शोंच (४५ ) अनायास ( ४६ ) मड्बल (४७७ ) अकापंयय 
€ ७८ ) और अस्पृदा 

ये अष्ट चअत्वारिशद्‌ संस्कार “गोतमीय” वेदिकधम सूजत के 
अष्टम अध्याय में विस्तार पूचक दिखे हैं | हम यहां उनके सूल 
सूत्र मात सव साधारण के जानने को लिखते हे । 

मजोजान पुसवन सीमंतोत्रयन जातकम नाम करणाक्न प्राशन 
चलोलोॉपनयनम मे १४ ॥ 

चत्वारियेद हतानि # १५ ॥# द 

स्नानम सह घर चारिणी संयोग: पञ्ञानाम्‌ यज्ञानामसुश- 
बम देव पितू मनुष्य भूत वद्यणाम ॥ १६ ॥ 

एतेषाओञ ॥ १७ ४ 

अश्टका पावेशभाद्धम आवशयाग्रहायणशी चेब्याश्वयुजीति 
छत्त पाक यज्ञ संस्था: ॥ १८॥ 

अग्न्याधेय मोत्ति होत्रम दरशपोणामासावाग्रयशम चातु- 

सास्यानि निरुद पशु वन्‍्यः सात्रामणीते सप्तदर्वियश संस्था: ॥१९॥ 


[१० ॥ 

अश्विष्ठामोप््यशिछोमउकण्यःघोडशी वाजपयोप्रतेशत्र आपछो- 
योम इति सप्त सोम संस्था: ॥ २० ॥ 

इत्येतें चत्वारिशत्‌ सेस्काराः # रे९ पे 

झथाएष्टाचात्म गुणाः ॥२२॥ द 

दयासवेभूतेषु. चान्तिरनसूया शौंचमनायासों मड्बल 
मकार्पणय मस्पूद्देलि ॥ रु३े ॥ 

यहाँ हमको यह भी आवश्यकता हुई कि इन संस्कारों का 
सेचेप से अथे और फल भी समझाद, स्‍प्रथम यह यात भी जान 
' हो कि इन सक संस्कारों में प्रथम से १४ तक औवितांग संस्कार 
हैं और १५ से लेकर 3० तक के २६ संस्कार कत्तो आर द्वव्य 
के संस्कार है एवं ७१ से छेकर ४८ तक के ८ संस्कार फेवल 
आत्मा के संस्कार है । 

इन ४८ संस्कारों (१) में गसाभाज़ से छेकर विवाह तक 
१७ संस्कार शरीर के हैं ओर पच मद्दा यज्ञ तथा सप्त पाक यज्ञ 
गह्य सूत्र में अधइय कत्तन्य ओर इृत्य कम ' नाम से विहेत है 
झर सप्त दावयज्ञ एच सप्तसाम यज्ञ बेतानेक कमे अथात 
औरत झग्नि ही में किये जाते दे जिन लोगों ने ओतअग्नि स्थापन 
नहीं किया हे वे इन सस्कारा के अधिकारी नही है । 

पासीधान' संस्कार से माता पिता के शर्ण्ीत शुक्र गत दोषों 
का मान दोता दे । 

दुसवनसे' जद्दांतक संमवद्दी उुदप सतानही दी इसका यत्त 
और कन्या संतानके उत्पादन करने वाज दोष का मान किया 
डांताहै;सीमेतोच्रयन संस्कार से मात - न कद मय सीयेतोश्वयन संस्कार से माताकी अशोवारिनी शिराअकिी 





ह) की को ये सचद्दी जीवितांग संस्कार है क्यों कि मत्यु के 
'  खशम्तर केसी दसरे४प् ससकार ६, जिनको मिलाने से <६ सरकार 
भते हैं, परत कापे दोने के कारण उनके नाम यहा नहीं किसे दे 





डर 


[११] 

उद्ध श्रोत कर दिया जाता है कि जिससे माता के मस्तिस्क में 
उत्तम भाव आ जायें और उन्ही उत्तम भावों की छाया गे पर 
पड कर वाहक को भी उत्तम भाव वाला वना दे । 

जात कम संस्कार से गसे निवास कृत दोषों का मान 
किया जाता है । 

नामकरण संस्कार तो मंनुष्य मात में हे ओर उसका फल भी 
सव जानते हैं यदि नाम न हो तो संसार का काई व्यवहार नहीं 
चल सकता। 

 अ्क्न प्राशन' संस्कार एक हिसाव से मनुष्य मातही करते है 

यह पक प्राकृतिक संस्कार है क्‍योंकि मनुष्य मात्र के बालकों को . 
जन्म काल से जननी के स्तन्यदुग्ध पान कर ही प्राण घारण 
करना होता है, जब चालक की जाठरग्नि अन्न को परिपाक करने 
योग्य होती है और नाडिये अन्न रस को धारण बहन करने योग्य 
होती दे तब ही चालक के सुख में दांत दिखाई देते हे यही झज्न 
प्राशन संस्कार का समय है | 

जोजा संस्कारका रहस्य यों है, वेद्यक शास्त्र 
लिखा है यह चाल जो हमारे इुारीर में पेंदा होते 
हड्डियों का मल है, इस दशारोर में जितने मसल दे जवतक 

शरीर सत पृथक नहीं होते है अशुद्ध नहीं हाते, आर काइ 

मेल शारेर से केला गिरने से कुछ न कुछ झरारका कझ्ात 
करता है। सिर के वाल भी जब तक मुंडाने छायक न हों और 
डस हालत को न पहुंचे मुंडानां न चाहिये, इसी बिये चूडा 
संस्कार का एक समय नियत है | वदृत्च जिस तरह कछम कर 
देने से सघन होकर बढता है वालों की री यददी प्रकृति हैं कि 
सुंडादेनेसे बड़े सघन होकर बढने लगतेह,ओर इससे मस्तिस्क की 
सरदी गरमी से रक्षा दोती दे:पद्दी चोल संस्कार का प्रयोजन है 


कं 
सर 
४ 
च्द्‌ 


[१२] 


“उपनयन' संस्कार द्विज्ातियों में सब संस्कारों में अधान माना 
गया है, क्‍यों कि यहां तक के सब संस्कार देहके साथददी अधिक 
संबंध रखते हैं किन्तु यह “उपनयन' युद्धिके साथ संबंध रखताहे। - 
इसी समय से बुद्धि के बढने के उपाय किये जाते हैं (१) यह 
संस्कार बुद्धि का संस्कार है इसी समय यज्ञोपवीत गल्ले में डाला 
जाता हैं गायत्री फा उपदेश किया जाता है संध्या बंदन की 
' शित्चा दीजाती है ओर वेदारम्म कराया जाता दै । गुरुकुछ में 
निवास, शुरुसेवा, अह्यचये अग्न्युपस्थान भिन्षाचरणासी सिखाये 
जाते हई यह संस्कार वाद्मण च्त्रिय ओर केहय तीनों पस्चा। का « 
. द्वोता हे और इन तीनों दी की द्विज़ संशा है। 

उपनयन के झनंतर वेद पढने को चार शत किये जाते दें इन 
बतों में ्रद्गाचय्पेद्दी प्रधान दे उस अक्षचये ही में थोडा थोडा खा 
अंतर कर यह चारों ब्रत पक से एक मिन्न किये गये हैं । 

समावतन' संस्कार अह्मयचय्ये की समाप्ति है, वद्भचय्य के 
नियम ओर चिन्हों को स्यागनाही इसका प्रयोजन है। 

विवाह संस्कार मनुष्य मात्र का क्या जीव मात्र का द्वोता है 
इसमें भेद इतना ही दे कि जहां जितने अधिक समय के किये 
खी पुरुष को एक विवाद बेघन में रहकर पंस्स्पर व्यभिचार 
बहुत रहना होता है, वह विवाद उतनाही, उत्तम समझा जाता 
है, ओर वह भेणशी उतनीददी सफ़्य और उत्तम समझी जाती है। 
जसा; फीट, पतेग, पशु, पक्षियों में विवाह संचेध बहुत ही अरूप 
समय के दिये हें । जिन जीवों में विचाह खंबन्ध जितने अधिक 
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(१) जो बोंग गायजी का अथे जानते हैं बे समझ सकेंगे कि माय- 
ओऔ में केवल बुद्धि की प्रेरशा करने को द्वी प्रार्थना हे और कुछ 
७ेम माय नही हू । 





[ १३ । 

विवाह संदंध की झपेच्ता जिन भजुष्यों में पति और पत्नी 
के जीवित दशा में ही एक एक से भिन्न होकर दूसरे के साथ 
वियाद्द संबंध करसऊा है उन श्रेणियों को असक्ष्य कद्दा जाता 
है । उनकी अपेद्धा जिनमें विना एक की झत्यु एक दूसरे के साथ 
विवाह संबंध नहीं कर सकता ( क्यों कि इनका वियाह संबंध 
जीवन काठ व्यापी है ) सफ्य कहा जाता है उनसे भी उत्तम 
श्रेणी वदद समझी जायगी; कि जहां पति पत्नी में पक के सुत्यु 
के अनन्तर भी दूसरा उस विवाद संबंध को भेग न करे झ०ोद्‌ 
दूसरे के साथ विवाह न करे | क्‍यों +क इनका विवाह संबेध 
जीवन काल मात्र स्थाई नहीं है किन्तु बद अनन्त कार व्यापी 
दे। यद विवाद आठ प्रकार का हे । 

(१ ) ब्राह्म (२ )देव (३ ) झाषे (४) प्राजापत्य (५ )आखझुर 
(६ ) मान्यवे (७)राक्षख ( ८) पेशात्रा फ 

अब इनका थोंडा विवरण करते हैं; श्रुत शील सम्पन्न 
चर को अपने घर बुलाकर बस्च अलछडुगरादि से पूजन कर 
कन्यादान करदेना, बाह्य विवाह हे। | 

किसी यज्ञमें कमंकरनेवाल्रे ऋत्विज कों अबदाकूत 
कन्यादान कर देना देवा विवाद हे। रे 

बरसे एक गो ओर बेल लेकर उस को  फन्‍्यादान कर- 
देना आषे विवाह है। “ तुम दोनों ज़ने समान भाव से अहस्थ 
धर्म आचरण करो ” इस घचन से कन्यादान फरदेना प्राजा- 
पत्य विवाह है। 

आज़ कब छिजातियों में जो विवाद्द प्रचलित है वह “विवाह 
सहदुर' हे उसमें कुछ लक्षण आह्ाय बिवाद के और कुछ >क्ष्स्य 
आजापत्व विवाह के दें। 

नया के ब्लातिकुदुम्बके लोगों को धन देकर, वा 
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कस्या को घन देकर, जों स्च्छन्द भाव स्॒ विदाह कर 
लेना हे वह आसुर विवाह हे! 

झाज कंबल भारत वर्ष में ब्राह्मण क्षाजेय ओर वैश्य सादिकों 
भें आसुर विवाह की भी कमी नहीं हे,लडकियों पर रुपया ले खेना 
आज कल्व आम रिवाज दो रहा दे बड़ी वड़ी सोशियल कान्‍्फेंसें 
घड़ा आडवरकर वडाखचे कर कर,रिज्यूलेशन पास करती है कि 
लडकियोंपर रुपया न लिया जाय पर हम लडकियों पर रुपये छेने 
वालों की वहादुरी की चडाई करते दे कि इन. हजारों आदिमियों 
के वडी धघूमधामसे पास किये रेजोल्यूशन की , वद अकेले 
घरके फोनेमें वेठकर चुपचाप तरदीद करदेते हैं। 

वर ओर कन्या अपनी इच्छा से जों अन्योन्य संयोग कर 
छेते हैं वह गान्चवा विवाह है। . .. :. " 

यापत्ष के लोगों को मार काद तोंड फोड कर डकरातो 

 शैती हुई कन्या को हठातव छीनबल्ेजाना राक्षस, विवाह हं। 

सोई हुई बा मतवाली वा वेखवर कन्या को बलात्कार 
करना सच विवादों में परापिष्ट पेशाच विवाह है।. 

हमारी न्याय परायंण गवनमेन्ट ले अपनी मजुष्य प्रजा 
फो राक्षत ओर पेशाच भाव ले बचाने को इनदोनों 
'विधाहीं का इन्डियनपेनेल कोट के अजुसार निषेथ कर 
दिया है अतएव यह दोनों विवाह जुमे में दाखिल 
हैं। भारत .वष में किसी समय यह दोनों विवाह 
भी प्रचक्धित थे; किन्तु अब इन का चिन्ह सी नहीं हें । हम गव- 
नैमेंटे से प्रार्थना करते हें कि जेसा उसने कानून बनाकर बदों- 
फरोशी को जुम भें दाखिल करदिया है एसा ही यदि बडकियों 
* धर रुपये लेने वाल्ते ओर लडकों पर रुपये खेने वाले निदेयों को 
सी कानून की दफा के मुआफिक सुजरिस करार दियाजाय तो 
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भारत चष मे पूश शान्‍्त होजाय | रू 

विवाद तक के संस्कारों म॑ प्रायः माता पिता का कक्तब्य है 
झत:ः यहा तक के संस्कार प्रचलित है क्योंकि माता पिता लड़कों 
का संस्कार करना अपना फर्ज सममककर इन संस्कारों को कर 
देते हैं। इससे आगे के संस्कार अपने आप करने दोते दे । वस 
अपने आप कौन झगड़े में पडे वाहक थे परतन्त्र थे माता पिताने 
चाहे सिर सुडा दिया चाहे कौन छिदा दिय चाहे गलछ्ले में घागा 
( सूत ] गेरद्िया, अब हम सममदार है स्कतन्ज्र दे अपने झुख 
दुःख के आप विधाता है अब कोन नित्व पञ्च यज्ञ, करे फोन बेता 
निक अग्नि स्थापन करे कौन वेठे ठाले झपने गले संकट की माला 
गेरे । इसी शेथिल्य ओर मनके माच से विवाह के अनम्तर के 
संस्कार नष्ट भ्रष्ट होगये हे । 

हां जहां कही बमोजुणान की पूणा परम्परा चली. आती है 
यहां पदच्चीस संस्कार तक होते हें । ओर ऐसे संस्कार घाले अपने 
को * स्माते ' नाम से परिचय देते दें । ये लोग सोलइतचे विवाह 
संस्कार के अनन्तर; झाग्रयण अष्टका आश्वयुजी,मार्ग शीर्षी,चेती , 
उत्सजेन, उपाफर्म, ओर पंच मदहायज्ष, तक के नो संस्कारों की 
संख्या बढाकर पत्चीस संस्कार पूरे करते हें । 

नवोत्पन्न ब्रीही द्यामाक ओर यच अस्च को अग्नि होतच्र के 
. अनन्तर मन्त्र सहित भच्षण करने का तामझाअयशा' है यह आग्र 
यश एकतन्त्र से भी कियाजाता है । । 

भाद्रपद, मागेशिर, पौष, माघ, फाल्युन, इन पांचमदिना आओ 
की कृष्ण पंच की अधिमियों का नाम अष्टका है इनमें जो भआआद्ध 
वा इष्टी की जाती है उनका नाम 'अष्टका हैं। 

आवशणी, आश्वयुजी, मार्गशी्षी, ओर चेत्री, पूर्णिमाओं को 
पोणंमास इष्ठी में कुछ विशेष किया जाता दे इसी से इनको 
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पृथक संस्कार मानागया है। 

आवण शुक्त पूणमासी आदिक पिन्न भिन्न समयों ह# चतु- 
वेदाध्यायिश्रों का उपाकर्म होता है इसमें सशिष्य गुरु दोम पू्वेक 
अध्ययन का उपाछमे करते हैं ॥ 

उपाकर्म के अनन्तर बेदों का “उत्सजन' किया जाता है इसमें 

आहछादे तपंख ही मुख्य अड् है । क्‍ 

भूत यज्ञ [ भूतों को बलिदान ] मजुप्य यज्ञ अन्नादि दान 

[ झतिथे सेवा ] प्रित यज्ञ [ नित्य तपेखण नित्य भाद्ध ] देव यज्ञ 
अशभ्रिहोत्र वा बारे वेश्व देव, त्रह्म यक्ष [ वेदपाठ ] ये पंच भदहायज्ञ 
रूहलाते हैं । 

इस खे आगे के संस्कार (वेतानिक ) अर्थात्‌ भौत झझि 
ही में दोते है, विवाद के अनन्तर गाहंपत्य दक्षिण और अद्दव- 
नीय अश्नि्रों का, उनके आयतनमें स्थापन करने का नाम अर्न्‍या- 
भान वा अग्न्याथेय' हे यह सब वेदिक विधि है। 

. आज कल बहुत से छोग यह कहा करते हैं कि अब कोई 
चादिक कंमों का जानने वात्या ही नहीं है इसो से हम यहाँ इन 
कर्मा की संक्षेप से 'इति कतेब्यता किखते है । हम को इस लिखेन 
फे साथ यह कददना पडता है कि आचायय कुलमे बेदवेदार्थ 
ओर वेदिक कर्म के जानने वाले दो चार पुरुष अवश्यहें पर हां। 
से साधारण में उनके समझने वाले और अजुष्टान करने 
चाले बहुत कम दे इसी से आचाय्ये गण उनका _ डपदेश नही 
करते हैं । 

हमारी इच्छा थी के इस प्रवन्ध में “आप्रैद्दोन्‍' से झरम्म 
कर अशपिश्ेम' वाजप्रेय' अतिराज' आप्तोयाम! अभश्यमेघ'भादिक 
समस्त यह्ञों की विधि भाषा में लिखें और लोगों को दिखलामें 
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रके करनेवाले दी नहीं है, जानने वादों फा झ्रभाव नहीं दे; परन्तु 
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हमसे यदद देखा कि उन वेदिक शब्दोके अथे संस्क्तश्न पॉडित 
ही नहीं जानते हे तबविचारे माया पढने वाल्ले क्या सममेंगे ! 
इसीस इस प्रररण को विस्तार नकर वहुत दी संक्तेप 
सब्िखा हे। 

कृष्मायडहोम , गणदोम , नांदीक्षाद, उदंकश्शांति 
प्रतिसरवंघधन , पवन , मंत्राचमन , मेत्रप्रोत्तण , पुरया- 
हवाचन, मातृकापुजन , आधान संकटप ऋत्तविगवरण देव 
यजनयाशञा , अवोज्षुण , सम्भारसम्भरण » गोपित्यश्ञ , 
सर्वाषाघधाहोम बद्लोदनप्राशन  ,  अरश्िग्रदश  , प्रतपन 
संम्भार निधान ,अग्नमंथन अग्नित्रयाथान , उत्तर सवाशि- 
जरए, प्रत्पकोपलान; पू्णाहुते उत्तरकृष्मांणडद्ोम, यद्ांतक का 
झजुष्ठान अग्न्याधानं कहलाता है । 
.. इसआहित अग्निर्मे जोनित्यदोनों समय दोम किया जाता 
हे स्रद आारिनद्ोज 

अमायास्था को अन्वाघान कर शुक्ल प्रतिपदाकों जो याग 
कियाजाता है उसका नाम दह्य हे । 

पूण मासी को अन्वधान कर, कृष्ण प्रतिपदा को याग 
करते हद वह पृण्मास हैं ये दोनो याग अरकृति' नाम स्पे 
कदे जाते हैं। क्‍यों कि सब इष्टियो में इन्ही के कम कल्लाप 
का अआतेदेश # किया जाता हद । द 

जहां द्श और पोण मास को एक संस्कार मान्त है वहां 


परवंश# को ओर बढाकर चाल्नीस पूरे किये हूँ। 
हि सा कक लत परत क लक के सर“ पक 7 मी 


#पकत्र विहेत विधान को अन्यत्र अजुष्ठान रूपनेंका नाम 
अतिदेश हे। है 

अओत अप्निमं एक पावेशहोम किया... वी दें आर 
अनझि ब्राह्मण अमावास्याको पायंण ? 
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आश्रयण सेस्कार ज्ोकिक अपग्मे में स्लो करना विधन 
दे, इसस स्मातसंस्कारों में वह झागया है ओतसमश्नियाल्े 
आशज्रयस्को श्रोतअश्ि में भी करते हैं. इसोसे यह संस्कार 

दोनों में आया है। ह ह 
वैश्वदेव, वरुण प्रधास, शाकमेघ, - खुनाशीरीय , इन ८ 

पर्वो में निर्याह्म प्रयोग का नाम चातुमोस्यथ संस्कार है। 

_ पशुदंध काञमें यूपाहरण कर 'पशु पूर्वेष्ठि यूप संस्कार 
पशुसंस्कार, , पशुसंशपन , पश्चड्ाचद्ान , थे 
डदयकलीयगृहन , एकादशप्रेस , धपामान » पराशुकसमिदा/ 
धान, पर्येत का कमे “निरूढ पशुवंध' कहा जाता है। 

जिस यज्ञ में तीनपशु और खरा का संधान किया जाता 
दे (वह सोत्रामणी' नामक सेस्कार है । पा] 

. था यह सी जानना आवश्यक है कि वेष्णावजन जैसा 
पश्चु के स्थान में पिष्ठ का संस्कार करते हैं एसे ही “'सोबा- 
मस्ती में खुरा के स्थान पर डुग्ध का संधान करते हैं। 

स्तोम' नाम स्तुति का है जिस याग भग्मे का स्तोच् 
झोर सोम ससकार प्रधान ह्व वह अग्नेष्ठोम' है। 

+ आग्निप्लोम में हो 'स्तुत' शस्त्र! अधिक होने से अत्यग्नि- 
'शेम्र होता है। 

_ डक्‍्थ' और 'पोडशी” दोनो सोम संस्कार के विकृति है । 
'चोक्षपेथ” से सब यज्ञों का अधिकार शक्राप्त होता है । 
षोडशी अददण से 'राज्ि प्रयुक्त साम! जिस अग्नेष्लोम मे 

दूसरे दिन झा जाते हैं वह “अतिराज्रा कहा जाता है 

भ्राति ७" का ही भेद आाप्तोयाम है । बेही चात्रीस 
सहकार हे | 
जब चतानिक् #:. 








ही कहीं नही है तब चाछ्षीस संस्कार 


पुरे करता किस तरह हा सक्ता हूँ! द्वा | कया यह जाने 
बिना पृरेसस्कारों के असस्क्त ही रह जाय, चाॉछित सि- 
द्धि नहों, मनकी आशा मनहींमें छेजाय ! इसका क्या कोई 
युक्ति नहीं है ? अवश्य है! वरहे दीक्षा” 
पक दीक्षा संस्कारही ऐसा हे जिसमें अष्टचत्वारिंशत 
संस्कार पूण होते हें यदि उपनयनादिक सव संस्कार हुए 
भो हों ओर दीत्चा नहों तो सव ब्थाही जाते हैं ॥ 
जेसा श्रीहरिमक्तिविलास में विष्ण॒ुयामल का बचने हे 
अदोज्षितस्थ वामोरु कृत सबे निरथक 
पशुयानि मद्ाप्नाति दीत्षञाविराहितोनरः 
अथ -- जिसने दीक्षा नहीगहणकी हे उसके किये हुऐ 
समस्त कम निष्फल हें, । दीक्षाहीनज्नन पशुयानिको प्राप्त 
दोता है | रे 
मनुष्य किस तरह पशुद्धाजाताह यह हमारे 'पुनजन्मतत्व 
पुस्तक म्र प्रातपादन कियागया है। इसास यहा पक्त्तार नहा 
किया । 
- वेद के अंग “निरुक्त में अदीक्षित पुरुषकों इसी जह्ृनन्‍्म में 
पशुसमान होने से पशु कहा दे । 
“खाखुरय॑ भार दारः किल्वामूद्धीत्यवेंदं नविज्ञानाति 
योथंम १ अ० ख्े० ७ 
अथ-- जे। वेद पढकरमी वेदकाअथे नहीं जानता हे 
यद स्थाएु अथोत्‌ सूखंटूठके समान जहू, ओर पशु के समान 
काझ उठाने वाला हे । 
 भावाथ इसका यह है जो वेदका जथथे नहीं जानता हैं 
वद पशूके समान है, पश्चपर मद्ठी लाददों तवक्या? औरं मिखरी. 
लाददो तवबक्या? घह दोनाका भसारम्रहशकर कष्ट ही पाता 
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है। जिन्होंने वेद पढ़ कर बेद का अथ नजाना उन्होंने वेद पढ 
कर जेसा अममाज किया अलिफलेखा दातिमताई पढ़कर भी 
वही होता । कक * 
वेद पढ़कर वेदका अथ ज्ञानने ही से अम सफल होता हें। 

आप लोग भी वेदका अथ जानने के लिये झवश्य बडे उत्सुक 
होंगे । हमयहां वेदके अथ को वेद ही से आप को सुनाना 
चादते दे ॥ 

ऋटवद। मंडल प्रथम। खसूक्त १६५। मंत्र ३४। “ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌ यस्मित्‌ देवा आर्थेविश्वे निषेदुः | यस्तक्षवेंद किसचा 
 करिस्याते यउतद्विदुस्त इमे समासते (१) 

'अथे -- परम व्योम अथोत्‌ सब व्यापक ओर अचज्ञर अथोत्‌ 
कभी जिसका विनाश नहीं। होता, एस परमेश्वर में खबरीं 
ऋचा , अथाव वेद के मंत्र और खबरे देवता स्थित है! जो उस 
परमेइवर को नहीं जानता हे वहऋचाओं से अथोद्‌ वेद्के मंत्रों 
से क्‍या करगा १ क्‍ 

जो छोग उस परमेश्वर को जानते दें वेद्दी उसको प्राप्त होते 
है । समस्त बंद का अथ यही है कि “समस्त वेद मेत्र और उन. 
मेत्री! के प्रातिपाद्य इन्द्र भोग्न आदिक समस्त देवता परमेश्वरहीा 
में हे वही खबका आधार हे” ।जों यह नही समझते वे वेद पढ 
कर कया करेंगे, उनका समस्त देंद पढना व्यथ है। अब विचारिये 
कि विना वेदकेअथ जाने वेद पढाहआ मनुष्य भी पशु समान 
है, ओर घेद: का यद अर्थ 'कि इश्वर दी समस्त मंत्र ओर देव 








2. 


[१] इसी ऋचाके आधार पर यह नारद पेचराज' का वचन है 
विष्णवत्द परिक्वाय एक चानेक भेद््ग दीक्षय्रेन्मेदिनी सपा कि 
पुनश्षोपसत्ततान | 
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ता का आधार दे' विनाभगवदाराघन के अद्भुम 
आसक्ता | क्या हुआ यदि किसी को यह कितादी इच्म दोसी 
परन्तु ज़वतंक इसका आमिेल्व न हो ज्ानो नहीं कहा जासकता 
भगवदाराोथन का अधिकार घिनादीक्वाके नहीं होता है इसीस 
यहदकद्ा गया हे कि विना दीक्षाके मलुष्य पश्ुसमान दे 
- बहुत से लोगों को यह निम्वय हे कि दीचा अदशण करना 

व्यर्थ है। यह पवीत' द्वीप्रधान संस्कार, और गायत्री दी सूचल 
मंत्र हे । उपवीतपषद्दर दिया ओर गाज्जन्नी कां ज़प करने लगे 
वस इखद्ध होगये क्‍यों कि बेद में बल्चलेोपषध्रीत झोर गांयत्रीदीका 
विधान हैं दीत्चा का नहीं। 

जिन किचारे सुग्ध जीचों ने क्री बेद की आलोचना नहीं 
फी हे वे यदि ऐसा को तव तो कुछभी झाश्थय्य नहीं हे, परन्तु 
जो लोग अपने को वेद्पाठी पशिडत मानते हे उन के सुख स््रे खद्ध 
सुब्कर कि “बह्लोपधीदसे ऊपर कई दीज्षाका बिधान नहीं हे” 
बडी छज्ञाआदी दे। 

हम यहां पर केवद्ध वेद से दी दीक्षा का प्रकरण उद्धत कर 
बिखते दें 

यज्जुवद अऋ० १६४ मंत्र ३० 
झतेज् दीजा माभोति दीक्षया प्लोति दक्तिशाम । 
दर्चेशा अद्धा मामोति अद्धया खत्य मापयते ॥ 

अशे--गुरु सेवा रूप बत करके महुष्य दीक्षा को प्राप्त होता 
हे, और दीक्षा से दक्षतिणा की प्राध्ती होती है, रक्षिणा देने से श्रद्धा 
प्रांप होती हे और अरद्धा से सत्य प्राप्त होता है ॥ 

पे तरेय ब्राह्मण अध्याय प्रथम खंड ८ 
ऋदत वाव दीक्षा, सत्यम दीच्चा, ! 
तस्मादीक्षितेत्र, सत्य मेव वदि्‌ तव्प्रम ॥ 
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अधे--दीत्चा ही ऋत है, दीक्षा दी सत्य हे इससे द्ालचित 
पुरुष को सत्य ही बोलना चाहिये। 

यह वात सी याद्‌ रखनी होगी कि कुछ बोगो ने दीक्षा 
, संस्कार में भी गडवड करदी दे कोई रुद्र' मंत्र से,काई शाक्तिसंत्र से 
ओर कोई अन्यान्य देवता ओं के मंत्र से छोगोकों दीचा दियाकरते 
दे। परंतु बह दीच्ञानही दीक्षाभास है, क्योंकि! दीक्षा के देवता 
विष्णु द्वी हे विष्णु मेत्र की दीचा लेने से ही दीक्षा पूरी होती है। 

ऐतरेय प्राद्मण १ अध्याय प्रथम खंड | 

अग्निर्दे देवाना मवमो, विष्णु: परम स्तदेतरेशा न्‍्यास्सयो 
देवता 
 अथे--अश्नि सब देवता ओ मे अबम अथोत छोटा है, विष्णु 
सब देवता ओआ भें परम, भथाव अ्रेष्ठ हे; इनके दीचम ओर सब 
देवता हे । 

इसका भावाथे यद है कि समस्त चेद के कर्मों का आरस्स 
अग्नेस्े होता है, इसी छिये अम्ैकों सब सर अबवम कहा है 
झोर विष्णु परम अथांत सर्वोत्तम हे, क्योकि सर्वेश्वर. ओर 
सभे नियन्ता दे उनसे परे और कोई देवता नहीं है; इसी से 
विष्णु मंत्र अहण दीक्षा! संस्कार से ऊपर और कोई संस्कार 
नही दे। भोर सब देवता इनके बीच में है अथोत्‌ अश्मे से 
सब देवता आओ का पूजन आरस्म होता है, और बिष्णु में 
जाकर समाप्त हो जाता है, समाप्त यो हो जाता है कि थैष्णु 
के पूजन ही में सब देवताओं का पूजन हो जाता हे विष्णू 
के पूजन करने बाद्दे को ओर किसी देवता के पूजन करने 
का प्रयोजन जंदी होता हे। इसका भी प्रमाण इसी वाह्मण 
के इसी अध्याय में इसी खंड में क्िखा दहे। 

विष्णु सवा देबता: । 
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थ--विध्ण ही सबरे देवता हे। 
इसी शाहझणशके इसी अध्याय में पंचम खड मे यह शति 
मिलती दे । 
अश्िश्व वे विष्णुश्व देवानां दीचा पालौ। 
तो दीचाया इंशाते तच्दा्मा वेष्णवम हविमंवति ॥ 
- थो दीक्षाया इंशांत तो प्रीती दीक्षाम प्रवच्छेताम, यो दीक्- 
यितारों तो दीक्षयेतां । 
अथ--अप्नि ओर विष्णु देवता ओके दीक्षा पालक हैं ये 
दी दोनो दीक्षाके इंश है, इसीस अप्नविष्णव दवि दोताहैे। 
द्ीक्षाके स्लामी हे वे ही प्रसन्च दो कर दीचा दे जो दीक्षा 
देने बाल्ले हैं वे द्वी दीचा दें । 
इन वेद को श्रुतियों से यह सिद्ध हे कि अशि और 
विष्णु ही दीक्ा के स्तरामी है, इसी से अग्नि से दीक्षा का 
आरम्म होता है अथात होम किया जाता है ओर विष्णु में 
दीक्षा की समात्ता द्ोती हैं, अथात्‌ विष्णु मंत्र अहणा कर 
दीक्षा पूछ दो जाती हे । अब विचारता चाहिये कि देद 
शासत्रकें विधान में तो विष्णु हो को दीक्षा का स्वामी लिखा 
हैं और वेष्णदों दीदा दी दीद्धा हे पंर मन मानी घर जानी 
में चाहे देवी जी कोडे आइये, चाहे मद्दा देवजी को, चाहे भे- 
रव जीको चाहें भवानो जी को । 
इसो कारण से दीज्चित- पुरुषको “वेष्णव' कहते हे क्योंकि 
यह दोक्ा देने के अनन्तरं सर्वे देव मय विष्णु को ही अपना 
प्रभु मानता हे ओर पूजन करता हैं । 
एतरेय ब्राह्मण के ३ अध्या० ७ खडमें यदद भ्रति है 
वेष्णावों मवति विष्णुवैंयज्ञ स्वयमेवेन 
तदवत्तया स्वन छंद्सा समद्धर्यात 






हक 





झथे--विष्णुदीत्ा अहण करने से हे यह पुरुष वेध्शाच 
होता है यह्नाम विष्णु॒ही का है विष्णु देवता अपने झाप अपनी 
खतंत्रता से इस पुरुष को ( जिसने दीचाली है ओर जो' केष्छव 
ऋऔ ५, हे ७. का, ६, हे $ 
है) जद्धज करत दे ४ रु 

इसी वैदिक प्रकरण का सखरस खेकर ओऔइहरिमक्ति पिलास 
के द्विदीय विल्वासमें यद्द विष्णुयामठकाबचन उस्धूत किया 


ह्टे। 





अतो गुरु प्रश स्येंचे सत्र स्वे विनिवेद्रच । 
मूर्हीया दैष्णव मेज दीक्षा पू्वे विधानतः मई ' 
झपे--इसी से आुरुदेव को प्रणाम फर, झपका सर्वे शुरू 
चरणार विंद में समपेण कर, दीक्षापृवक वेष्णावम्जे अहण्य 
करे । आम का 
दीच्ा शब्द की निरुक्ति # यहीं की दे । 
दिव्य क्वान॑ यतोदद्यात कुयोत्‌ पापस्य सक्षय ॥# 
तस्माईचेति सा प्रोक्ता देशिकेस्तत्वकावि+: ६ 
झपे--जिस से द्व्यक्ञान देती है, ओर पापका” चालस 
करती दे अतः तत्वज्ञ देशिक, उसको दाक्तिः कहते हैं । 
विष्णु मेत्र अहण्य करने से जिनकी वेष्णव खशा दो जाती 
है उनमें जातिभेद्‌ मानना वा, जातिबुद्धिकरना, शासकों मानिषिद्ध 
है; क्योंकि वे सव ब्ाह्मण वा ड्िज् दी होज्ञाते दें. । जेसासत्व 
सागर का दचन दे । 
यथा कांचनतां याति कास्य रस विधानतः 
तथादीचा विधानेन द्विजत्वे जायते उणों # 
 झथे-जैसे रसायन क्रियां से कांसा, सोना होजाता द्दे 
उंसही दीक्षा के प्रभाव से मनुष्य को ड्िजत्व प्राप्त होता दे | 
उैप्शावों का यह ज्यवदार देख कर वहुत- से कम जह 
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हशा खिसारी स्मातजन, इनकी लिंदा करते है, इनका ठट्ठा 
उडाते है, इनको स्रष्ट कतलाते दें कदते हें; वष्शांव पंशोभम 
को नहीं मानते दे । परन्तु यह नहीं जानते दें कि वरस्णो 
भ्रम का सूल वेद है वेष्णाव जन वेद के अजुसार वणो- 
प्रेम मानते है; वेद विरुद्ध कपोल कल्पत नदी मानते। वेद में 
दीचित को वाहइण ही कहा हे चादे वह फोई बणे 
क्यों न दो । द 
शतपथ बआाह्यंण १३ प्रषा० | ऋ० ५४ । १॥३ 

तद्बै वसन्‍्त एवाफुयार भेस, वसन्तो ये ब्राह्मश्स्यते, 

यडउबैकशआ यज्ते ब्राह्मणीभूयेव यज़ते ॥ 

अथे--वसन्‍्त में ही आरस्म करना चाहिये | वसन्‍त दी 
प्राह्यश का ऋत है | जो कोइ यज्ञन करता दे वद्द वराह्मश दोफर 
ही यज़न करना हे । 

झुतरंय ब्राह्मझ के ३४७ अध्याय ७ खंड में 
झोर भी स्पष्ट लिखादे। 
यथे. तद़ाहायणस्य दीचितस्य वाह्मणों दीचिशेति. 
दीत्षा मावेदयन्त्येच में वेतत्क्ष जियरूय ॥ 

जेसा वाह्यण के दीचा समय झावेदन ( झुवादी ) करते 
हैं कि अम्ुक वहाण ने दीक्षा ली ऐसा दी खद्िय को भी | 
झा चत्रिय को सी वाहमण कहकर आवेदन करते है । 

इसी श्ति के भाष्य में आपस्तंव सूत्र का प्रमाण दिया है| 

“वाह्मणों वा एव जायते यो दीचुते, तस्माद्वाजन्य वेश्यो अपि 
साहाश दत्येवा वेदयसति । ह 

अथे--जो दीचा ग्रहण करता हे पद वाह्यण हो जाता है। 
इसी से कलत्रिय बेशयों को भी दीचलेने पर घाह्यय कहकर आवदे- 
हल ६ झगलाडी ) करता हे | 





[रथ ] 


इन्ही वेदिक वचनों के आधार पर पुराणों के पेस वचन 
संगत द्वोते हैं जैसा पाम में भगवड़झ सेचाद में लिखाहे। 
. बझ्द्रा सगवक्तक्तास्तेत भागबता सस्ता: | 
' सवे वशेषुते शद्धाये न सक्ता जनादंने ॥ 
अथे--भगवद्धक्त जद नहीं है, वे तो मागवत है। सगवान के 
लिज जन हे जो भगवान्‌ में भक्ति नहीं रखते हैं थे किसी बस्ये 
मे क्‍या नहें वे ही शुद् है । 
श्वफाक मिचनेक्षत लोके विप्र भवैष्ण॒य 
वेष्णावो क्यो चाह्मापि पुनाति सुवनत्रये 
अथ--लोक में अवेष्णव विप्रसे श्वपच के समान बचता रहे 
वेंड्यवजन वरण वाह्ममी सुवन तय को पचित्र करता है । 
इस सिद्धान्त को सुनकर चॉकना न चाहिये भ्रन्थकार को 
गाता दन को तयार मत हाज़ाना, थारा विचार करंडेना कि 
खाक मे हम दजारा आदिमियों से निल जातिवुद्धि' छाडफर 
व्यवहार करते हैं कि नहीं। 
देखो फज करा, तदस्शेलदार साहव,छिपटी ससहच, इसपेक्टर 
लाहव,कातवाल साइक ये प्राह्मण हों;तवंसी तहसीलदार साहच 
डिप्टी साहव,इंसंपेक्टर साहव, ओर कुतवाल साइत हें;कायस्थहों 
तकभी, यबन हो तब भी, ओर वदई चुना हों तव सी,वहींहें क्योक 
हम जो उनकी प्रतिश ओर मान करते है वह उनके पद फ्म हैं। 
विचार करो; तुम वडे माह्मण वेद पाठी ओर कुलीन हो, झौर कही 
तदसोल्दार साहच तेलीहें,वी क्‍या तुम द्रख्वास्त देते समय अपने 
का फिद्यी न लिखोंगे ? नहीं अवश्य लिखना होगा क्‍यों कि वह 
_भाष हमारा मवलसेंट्मे हैं। गवनमेंट की सर्चिस में स्थिति रहने स्ते 
है। हम अपने को उनका फिवची” लिखते हैं. उनका बर्थायित अदृच 
. फरतई। ऐसाही विष्णुभक्ति के कारण से हम वैष्णव को उत्तम 








[२७ ] 
फते हूं; उनकी जाते बुद्धि झखोड़कर उमका स्पम्माम करते दे 
वह सन्याद परंपरा सम्बन्ध से जगदीश्यर विष्णु का हो दे जो 


वेष्शव फा कियाज़ाता है । इस उदार आय दी से बह अमाश 
दोता दे कि पेचहव बम जगत के समस्त अर्मो को शीपेण्च दे । 





ज़सा विष्णु परतत्व, समान माव स आाह्यण झुद्ग चांडाल अन्त्य 


जादिको मे व्याप्त हें किलो की ज्ञाति बुद्धि कर, घृणा या 
शीति नहीं करते है; वेष्शाव बर्म भी पेखाही समान भाव 


से खब को शरण देता है, इसी से इस का सामान्तर ' 


“साव भ्ोम' घमें हे ओर इस की व्यवद्दार नीति दे विश्व 
जनाीन पेचु भाच' 
धमम घिरोधी छेोगोने एक ब्रह भरी अपसिद्धान्त प्रचार कर- 
रखा हे कि स्त्रियों को दीक्षा अहया न करना चाहिये 
कहीं कही यह कुसल्कार दे कि सचधवा ख्ियों को दीचा 
न लेती चाहिये इन सव झप सिद्धान्तों का शूल पक यही 
दूटा फूटा बचन दे . 
रारु रन छिजातीनां बयोनां वाहणो गुरुः 
पाले रेच गुरु र्ीणां, सबतग्रा फ्यागतो शुरू 
अथे--ड्विजातिझों का अप्नि गुरु है, वर्णो का बाद्यश गरु है, 
स्री आओ का पति दी गुरू दे, खपत पक्‍्रक््यागत शुरु हे ।हस से सिद्धा- 
न्‍त यह किया जाता दे कि जब स्थी यों का पति दी गरु दे,तव 
उनको ओर गुरू करने की कया आचदबकता दे ॥ 
हम प्रथम तो यदद दिखामें गे कि स्त्रियों की दीक्षा का बणान 
कहों है। रामायण आदि फायडइ ८ खगे २७ स्छोक । 
: उबाच द्वीज्षां बिशत यश्यदह सुन कारणात 
झणे--दशरथ शाज़ा ने रानियों ले “कटद्दा तुम सब दौक्षा 
श्रदण फरो में पुत्र के जथे भगवान्‌ का यजन ऋरंसा” 


जज 


[श८] 


संस्कार रत्न माल में मेत्रोपदेश प्रकरंश में थो लिखा है ॥ 

स्वीणामप्यधि कारोइस्ति विष्मो राशधना दिल्लु पति शिय रता 
मांच श्रुति रेघा सनातनी ॥ द 
., अरथै-पति प्रिय रता, पतिबता स्त्रियों फो विष्णु के आशधना 
दिकमे भी म्धिकार दे यह सनातन “अति” है । ह 

सगी दशां विशेषया मेत्रा पतेसासद्धिदाः ॥ 

अधथै--के मंत्र विशेषतः: सगनयनीओं को सुसिरद्धिं देने वाले हे 

यह तो ख्ियों के दीक्षामंत्र अहश का आवेकार शांस्र के 
बचतो से संक्षेप से दिखाबा गगा अब उस वचन की आलोचना 
करते हे ॥ ' | 
पतिरेव गुरु स्त्रीशां. इससे यदि स्त्रियों को सुरुमुख नहाना 
सिद्ध दोता है, तो आप बाह्मण भी किसी से गायत्री लेकर किसी 
के चेल्के न बने क्योंकि इसो स्टोक के प्रथम. चरण में लिखा हे' 
 'शुरुरपक्‍्नि द्विजातीनाँ' तब अप्नि के रहते. फिर आपको - दूसरे गुरु 
की क्या आवश्यकता हे | ओर अंत में छिखां दें 'सबंत्रा ्यागतो 
गुरु: तव अफक््यागत को छाड कर आम वा ब्राह्मण का भा शुह 
न करना चाहिये। पंडितं मन्यजी !.यह. गुरु शब्द “गोरव' होने से 
है। जिसका गौरव किया जाता है वद भी गुरु होता हे जेसा कूमे 
पुराश का वचन भ्रीदरि भक्ति विद्यास में है। 

यो भावयाति या खूते येन विद्योपदिश्यते 
ज्येष्रोश्नाता च भतों च पञ्जंते गुरवः स्खताः .' 

6. अधथे--ओ पालन करता दै पिता. जो जनमासी है माता, जो 
विद्या पढाता है, वद्द अध्यापक, वडा भाई.ओर भतो, अथांत पाति 
थे पांच गुरु दे । इनका गारव करना सन्‌माव आज्ञा प्रालन करना 
चाहिये | । 


और जो दीक्षा देता हें उसको गोरव मात्र से गुरु नहीं कद्दते- 


[२< | 
प्रवेश करने के कारण गुरु कहा कातादे 
गसृशाति तत्व मिति शुरू 

थारा ओर ठददरों यति पत्नी में मुरु शिष्य मांच ! कया घोर 
पायणड है! फदां घमे मय पार मार्थिक सम्बन्ध, और कहां काम 
मय पति पत्नि सम्बन्ध | दवा ! प्रान्त बेडित जगत्‌ में एसा मत 
फचार करते हें वे अपनी पत्नियों को गरुओं के समान चमे की 
पुत्रा साव से देखते हैं'गे, ओर पत्निएं सी उनके गुरु के समान' 
धरम के पिता मानती द्वोंगी । इन्त ! वे पेडित, परबिज् गुरु शिष्य 
सम्पन्ध को पति पत्नी में छाकर स्त्री धुरुषों को द्वी निरयागमी 
नहीं करते हैं परन्तु विशुद्ध बम साथ को भी काम की दुवार 
बाखना से ककछुषित करते हें । 

कमी यद भी तो विचारिये कि गुरु के आखन पर पांस धरना 
शैय्या पर पाम धरना, शिष्यों को स्वेथा निषेध है। जा बोग 
पतिद्दी में पत्ती का ग़रू साव करने का उपदेश करते हें वे स्त्रियों 
को एसे अपराणजें से घचने के लिये कया उपाय दिचारते हैं, के 
एसे अपराधा से स्थियों को नरक में भेजते हैं। ओर जो पत्नी इन 
अपराधों से वचे ठो कादेको किसी का वेशचले और संततति दो । 

चहुतसे लोग यहईाका करतेहे कि यदि दीक्षा बेदिक ससकार 
है तो बिना उपनयन के दीदा फ़ेसे दोसक्ती है! 

इस का उच्तर यद दे कि प्रथम तो दीक्षा के समय जव अड- 
ताब्दीख सस्कार किये जातेहेँ उनमें 'उपनयनं भी होहीजातादे ॥' 

दूखरा. यद्द कि उपनयन की कोई निष्ठा नहीं हैं उपनंयन 
संस्कार अनिश्चित हे । एकवेर होकर भी ब्यथ होज़ाता है. शा 
स्थायन आाद्यणा में लिखा दे 'नान्‍्यत्र संस्कृतों भ्ग्वेगिरोष्थीयत' 
( अन्यत्र अन्य वेदाथे भृग्दगिरों आय वेद ) उपनीत स्यापि अथते 
वेदाध्ययनाथ पुन रूपनयनत शूयते ॥ . 





अर के 
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अथे--ऋगबेद आदि के पढाले को जिसका उपनयन (यश्ञोप- 
धीत ) हुआ दे झथवे वेद न पढ़े, झयवे वेद पढ़ाने को उसका पुनः 
उपनखन संस्कार होना चाहिये। 
. जच डपनीतका भी पुनरूप नयन कियाजाता है तव उपलयन 
संस्कार की क्‍या निष्ठा है। 
झार छक मजाक की वात यह है कि ख्रियो का भी उपनयत 
लिखा है । 
द्विबिधा ख्रियो वहा वांदित्यः सचोवध्यश्ध । 
तनत्न ब्रह्म दादिनी ना भुष्र सयर्त अग्नी घन ॥ 
थेदा ध्ययन सगदे भेक्ष चयो चेति । 
सद्यो वधूना मुपनयनं रछृत्त्वा विवाद # 
अथे --दो प्रकार की खत्रिये हैं धद्यावादिनो और सदयोचधू 
इनमे ब्रक्मवादिनीओ का उपनयन झहग्नि धन, और वेदा ध्ययन 
एव अपने घरही में भिन्चा कर प्रद्मचये भाश्रम है, ओर संद्यो 
घघूओं का उपनयन कर विवाद कर दियाजाता द्द। 
 गोमिल सूत्रमें भी खिखा हे | 
प्राइतां यशोपचीतनी मश्युदानयअगयेत ॥ 
आाइता यजशोपवीतिनी को लाकर जपे। 
₹ भा० १ खंड 
उपनयनत्र का यह हाश्ष हे किदो बेर दो, तीन बेर द्वो, ख्तियों 
का-दहो तव उसकी निष्ठा कया हे। 
. और अजुपनीत को भी शिक्षादी जाती दे जेसा शाट्वा 
तु से याज्ष वतकयने कहा है। 
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खुतरां उपययन क बिनासी नत्वापदेश रूप दीक्षा दो सक्ती हे 
अतएव करुशामय अआलायगण अजुप नीतों को भी दीक्षा दिया 
करते है । ह क्‍ 
झनेक जोग कहते हैं, दीचा' क्‍या है एक तमासा हे अभि 
स्थापन कर, होम करते हैं, घट स्वापनकर, उसके जछसे कुशा्ओो 
के गकछा से छीटादेते हे, केठी शंघ देतहें, तित्कक लगादेतेहैं, कपडे 
से शिष्य का शिर ढक देतेहे आप भी उस कपडे से अपना शिर 
डककर, कान में मेत्र दते हैँ 
जो द्लोग एसा आक्षेप करते दें वे वेद के किया कल्मापफों नहीं 
जानते हैं। इनसव क्रियाओं का भाच वेद में दोखिखा है। 
पैतरेय वाह्मण १ अध्याय ३ खेड। 
घुनवों एत सत्यविजो गे कुवान्त यंदीक्ष्॒यान्ति | 
अरद्धि रभिषिचान्त । रेतोवा आपः सरेतस मेपेन रूत्वादी 
कयंति, एकर्विशत्यादम पिंजुलेः पावयान्त |शुझ्मे बैन तपू 
वेंदीस यांग्तिं । द | 
बाससा प्रोशेचेति बल्य था एत दीचितस्य ६ 
यद्धासः उल्व नेदेन तसत्पाणवन्ति है '" 
अथ ““ऋद्वात्वज जिसको दींचित करते हैं फिर गर्म करते 
हैं अधांत उसका पुमजेन्म होता हैं। 
जलबसे अभिषेक करते हैँ । जहरेतों रूप दे। उसकों सदीर्य 
कर ही दीक्षित करते है। 
इकीस दर्भा फी गुच्छी से पवित्र करते दे | शुद्ध और 
फाबिष करईदीो दीक्षत करते है । 
चख्त्र से ढकते है | यह बर्द दीक्षित का (उदय) झपोय्‌ जरायु 
( जिसमे गर्भ में बालक रेदता ) है, पुनजेल्म दी में वस्त्र रूप 
उदय से ही इसको आच्छादन करते हैं। 








| ३२२ | 


दीक्षा के समस्त क्रियः कल्ाप का वेद में वड़े उत्तम प्रकार 
से निणंय है। जो संच्षेप ले ऊपर सगझाया गया है झनेक लोग 
कहते हें 'झजी ! केठी में क्या रखा है यह तो काठकी द्ोती दे । 
ठीक है. आप कसी. यह.भी विचारते है रखा क्या 'दोता ? कहिये 
'जनेऊ' में क्या रखा है ब्रद्द सीतो .सूतका है मालाकाठ की है 
काठ क्या है बक्षका एक अंग दै। विचारता चाहिये रुइ क्‍या है 
प्द्द द भी बत्तमं उत्पन्न द्वोती हे। माला खराद पर उतारी जाती 
|. यद चर्से पर काता जाता है। बुद्धि से विचारिये इसमें क्‍या 
. जैसा 'डपतयन! संस्कार का चिन्ह यज्ञाप्रदत हे एसा ही. 
रीचा' संस्कार का चिन्ह मात्रा तित्रक. है। नज़ाने प्रान्त जीन 
बसी के इचसे क्यों नाराज है, और वन बिनोले से क्‍यों खुश 
: जो इसे आठ पहर केथ्े प्र. रखते ओर इसे भोरों के गछे में 
खकर सी. हंसते हे कम ज ह 3 
यह भी तक किया जाता है “क्या माला तिब्क न हो तो 
ध्मव नही हा सकता है ! क्या माला. तिल्रक ने भगवान को और 
क्ति को मोल ले लिया है? 
इसका उत्तर यंदी दे क्या जनेऊ ने द्विजत्व को ठेके लिया है 
पा बिना जनेऊ कोइ द्विज नही हो सकता है ! कोई वेद नहीं 
द सक्ताहे। : क्‍ 
भाई ! जैसा उपबीत द्विजत्व का द्योतकहै माला तितक वेष्ण 
के का घोतवक है.। ज्ेसा उपयोत॑ बिना यक्ष आंद्धादिका अधि 
र बद्दी होता है, एसाही माल्लातिलक विना भजन ध्यान उपास 
: का अधिकार नहीं है। इसी से दीक्षा संस्कार में मालातिलक 
हिखे. कराया जाता है) और दीकच्षत पुरष उनका जनेऊ के 
वांन नित्य घारण करते हैं। अब ब्ेचोपदेश का विषय रहा सा 


६ रहे | 
उसमे यह इतना ही! कहते दे कि बदहृपरम सोप्य विषय है उसी 
का मौसम 'परादिद: हैँ जंघामएइक उपतिषद में छिखा दै। 
तस्म सदोवाच, दे विद्ये चेदितव्य इति हम्स । 
यद्रद्म विदों पद॒न्ति पराचंवा पराच ॥ ७॥ 
तत्राइउपरस ऋटण॑वबंदी थशजुर्बेद: सामवेदोष्यचंवेद:। 
' शिक्षा कल्‍पों व्याकरण निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिष 
मिति; अथापरा यया तदक्षर मधि गम्पते ॥ ५॥ 
खाराथ - दो विद्या जानने योग्य है एक ( परा ) विद्या ओर 
एक ( अपरा ) विद्या - झपरा विद्या्म ऋगवेद यज्ु्वेंद सामवेद 
अंथव वेद | शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष सच है. 
( परा ) विद्या वह दे जिससे इंश्वर की प्राप्ति द्ोती है। 
वह इंश्वर प्राति का कारण परा विद्या रूप दशाण विद्या 
अष्ठा दकश्ार्ण विद्या! हैं बह तो दीचा पृष८: आऔीगुरू चरण 
का आश्रय लेकर ही सीखनी उचित है इसी से उस 'बेद 
शिरो' रूप विद्या का यहां कुछ उछेल नहीं दे। 
गज धान से आरन्म कर अस्पूद्या पर्यन्‍्त झडतालीस 
संस्कार दीच्चा म॑ होते है। जो यथा विधि सांप्रदायिक आ* 
छाया से दीक्षा अहण करते हैं उनके अड्धताल्यीसों द्थी संस्कार 
हो. जाते है । क्‍ 
यह्ोपचीत खेस्कार भी इन अडतालीसो संस्करो के झन्त- 
मत है. दीक्षा अदण करने के समय बह सी हो जाता है 
इसी से दीक्षा अहछझ करने वादों को यजशोपवीत की कुछ 
विशेष अ्रपेज्ञा नहीं रहती दे जिन बोगें को दिखाबा ही 
अधिक प्रिय हे प्रभेफे बहिरंग अनुष्ठान दी में विशेष रुचि होती 
है उनको श्रोगुरुदेव टच के समय माला तिरूक आदि वेष्णुच 
चिन्द्रोोके साथ यश्योपवीत भी देदिया करते ई । 


[३४ ] 

यश्ोपवीत के अनन्तर गायत्री उपदेश के पश्चात्‌ चंद पढ़ने 
का आधिकार दहोक दे, उप नयन और गायज्री वेदके पाठका 
द्वार है, जब वेद पदढकर पदाथ जान. कर उस अथका सा- 
सात अचुष्ठानः करना होता हैं तब दीचा अहण होता है सु- 
तरां उपनयन गायत्री दाखल्स हे ओर 'दीचा प्रहंश सार: 
फिकट है: | वसतः इस्पे से इन दोनों का तार तस्य भी जाना 
जासकता हे । 
. इस अछ चरत्वारिशत्सस्कार मयी. दीक्षाक्ों त्मान्त्रिक दीचा 
भी कहते दें ।. बहुत से. झल्पश्ठ जन ताँतज्िक दीक्षाका यह अर्थ 
समझ केते हें. कि यह वेदिक दीक्षा नहीं हैं तांजिक दींचा 
है. वेश धम तांत्रिक. थम है; कोई देद से! मिन्न पुस्तक 
ऐसा समझ लेनेका यद कारणा हें किवयेवेद का विषय पूरी 
तरह नही देखते हूं। वेद में क्रिया कलापके अनुष्ान के एक 
प्रकार को तेहँं। क्‍ 
मत ओंत सूत्र १ अध्याय ७ कंडिका १ सूत्र । 
 करमण्याँ युग पक्वाच स्तत्रम । 
: छाथे--अनेक कमाफा ८छक कालमे अंजुछान फंरनेका नाम 
तन, है गर्भाधान से लेकर अस्पृष्ा पय्येन्त के समेस्त संस्कारों 
का एक साथ अजुष्टान होने के कारण इस दीक्षा को 'ताथजिक 
दोच्चा कहते है; ओर देवतोदेशस द्वव्य त्यागात्मंक यक्षकों 
खलबं देवे मय विष्णु भगवार के आराधन मे एक साथ अनुष्टान 
करने से उस यज्ञ की तांर्जिक पूजन विधि कहते हें; इन समस्त 
' बैंदिक' सिद्धांन्तों को ने देखकर जों बेदिकस्मन्य जन, संबंधमे- 
समुदायरूप वेष्णव धमकी, ओर संवे संस्कार मय दीचा 
ससकार की दृथा निन्‍दा किया करते है हम उनके विषय में कुछ 
नही फह्ा चाहते हैं केवल्ल यही कहते हे “कि प्रभु उनकी 
बुद्धि शुर करं। .. .. ॥इाते ॥ 


६] 






शआीमद्रागवतमहापुराणम्‌ । 

. शत्त के समान दुर्लभ और मूल्यवाद नो टीका सहित 
उपारे छिखित पुराणख दम लोग खणड खबड क्रम से प्रकाश 
करते हैं नों टीका मि्रदेशस्थ भिन्न भिन्न सस्पदायों के 
झाचाणंगण ने मिन्न मिन्न समय में लिखी हैं इत्र का सड़- 
अटदहू ऋरना कतना कॉंठेन हद इस मं कितना अम हुआ ह्ढे 
कितना समय ऊूगा हैं कितना अयथेव्यय हुआ दे यह तो 
बुद्धिमान जन सहज ही में जान सक्ते हैं। परन्तु इमारा 
उद्देश व्यापार करना नहीं है विज्ञापन की चमक, दमक 
नहीं दिखाना है संहज भाषा में सरल भाव दिखा द्दे। 
दोखिये कैसी कैसी दुलेम टीकार्ये हैं. 

(१) आीधरखामी की. भगवाथेकीपिका (२ )- दीपिका दी- 
घन, यह ओऔधर खामी छी टीफा की टीका है. (३) बीर- 
राघदी, भ्रीरामाहुजसम्धदाय की टीका है (४-) विजयध्वजी, 
ओऔमाध्यसस्पदाय' की टीका हैं (५) गोडेश्वराचाये शीजीच- 
गोखामी का ऋमसन्दर्भम है (६) श्रीवक्भाचाये जी की 
सुबोधिनी. (७). भ्रीविश्वनाथ चक्रवर्ता जी की-साराथे दर्शिनी 
ठीका दे (८) अओजनिम्वाके. सम्प्रदाय का, आओीद्ुकदेवाचाये 
का सिद्धान्तप्रदीप्र हैं। ् 

इन संस्कृत की आट टीकाओं. से अतिरिक्त हिन्दी भाषा 
का. जबित अल्ुवाद है। इन नौ. रत्नों. खे जडे सर्वे पुराण 
मुकट श्रीमहलागवक को कोन आदर न करेगा... तिसपरः 
परम सुलभ मूझूय ॥ या 
₹ राजः महाराजा घनिक जमीदारों से «५ ** १००) रु० 
२ आद्वाण पथिडत साधारण. से ५०) रु० डाक-मद्दसूछ अबग 

जमन्नाथवल्लभनांटक । 

'परमप्रतापशाली उत्कक्ाधीश गज़पतिप्रताप रुद्र राजा के 
अमात्व,. परम. रखिंक भक्त. रामानन्द्राय कवि का निर्मित 
पूर्वाशुराग से मिलनः पर्येन्‍्त- अरराधाकृष्णा की मधुर रस्द 
कीला वशोतमय काव्य दें। संस्कृत मूल अन्थःका फस्म सरल 
हिन्दी भाषानुवाद सहित छापागया हे ४. 

| मुल्य सवे खुछमता के अथे ॥) मात्र । 





| . 2 ' || 
कर 
यह सर्च विद्धानों को विदित है कि निगम कहरप तर 
का रसमय फल वेदान्त शास्त्र के खस्वासिद्धान्तो के अन- 
कूज अनेको अन्थ छपचुके दे परन्तु ऐसा कोई अन्ध झाज 


नक नहीं रूपा कि जिसके अवलोकन से सम्पूण सद्धान्तों 
के वेदाल्त का शान होथें इस अन्थ में यह झरूत चमत्कार 


हू कि. इस अन्धथ के अवद्योकन से सब शास्त्रों का पृश्थे ज्ञान 
हाकर सत्यासत्य का विचार होता है, ओर आत्माराम का 
आनन्द समुद्र उमडकर ब्रह्मरमस फा आस्थादन करने लगता 
है, भार दूसरे अन्ध के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं 


रहता है, दरएक विद्वदर इस अन्थ के अवद्लोकन से पूणा 
लाभ उठा सक्ते हैँ, विद्वानोफों यह अन्थ पास राखने योग्य 
हैं इस अन्थ के पास राखने से आप लोगों को विद्वन्मयडलीं 

किसा तरद्द से सकुचित न होना पडेंगा । यह अन्‍्ध इतना 


घडा होते भी सव साधारण के सुभीता के किये आप्रेम सूल्य॑ 
राज़ा मद्दाराज़ा घनिक जमीदारों से ८५) रु० 
न्नाह्मण पाणडत साधारणेक््यों ५) रु 


श्रीगोपातलच म्पः 


भ्रीजीब गोंखामे विरचित यहं अन्थ २१६४ पृष्ठका है इस 
मसत्तर ७० पूरणा प्रकरण हें यह श्रन्य सागवत की कथां 
करन खुनन वालॉका बडा डपयोगी है इस मे दशमस्कंकी 
च्म्् काएये अनेक. सनोहर चरित्र हे इसके पृथचम्पू उत्तर 
चस्पूर भाग दे पूनाध में गोंलोकादि क्ज की सब लीलोका वर्णन 
धर्म मंथुराद्धीरिकादि विविध लीला हैं फद्दांतक कौन दिखें 
दीं क्यों नं देखलीजिंये कस्तरीका सगन्‍य कया-छेषस 

हवा हैं इतना द्वोने पर सी सूलय केवल्ल १०) मात है 


क्‍ अकृष्याभावनामृत । 
हर औअथ अ्लीविश्वताथचक्रवर्तोजीका रचित काव्य रूप हे. 


फ्कफ 


चीस २० सगे हैं. तितमे ओ्रीकृष्ण भंगवानकी झअष्ठ- 
“सेवा की" निरुययां हैं । प्रात:कालसे उत्थान स्नात चर 
दि सोजन पुष्पकीडा कंजजीला चनसंमंश फतुवर्शानवोज्ञा- 

वका जीक नेक मत्ञना इत्यादि लखागणंके: 
का. के । 
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८ 
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द ५ 3 
सन्दर्भ सदन में नीचे लिखी पुस्तके 
७० 
प्राचाराथ प्रस्तुत हैं । 
(१) उपासनाक्व-सारखुधानिन प्रभृति प्राचीन पत्रा मे 
प्रशाखित, उपासना विषयक प्राचीन पुस्तक | वेद्सन्ञों से इश्वर 


ओर उपासना का सिद्धान्त ! सूल्य 5८० 


(२) प्रतिमातत््व--चार्रो वेद के मन्त्रों से प्रतिमा पूजन का 


का थे ५ 
निरूपश ओर झकाटय युक्ति। सूल्य |» 


(३) झायसभमाजीय रहस्य--म्रायसमाज- का निगृढद रहसूप 


अनननजन आना अभन्‍७ क>सनसतन+. शत आवक. समकानक+ अंक जज 


७१९ ५॥ए९८४5[7९ए९ ४070 प४०७, 
जा) व्रीत्र0. 
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लीलास्थल परिक्रमा माहात्म्य | विनासूदय | 
(ड) श्रीराघारमणा प्राकट्य--सचित्र ऐतिहासिक कथा १ 
सूल्य कुछ नहीं। 
अीवेष्िणावधर्म, स्मातथभ., दीक्षातत्व, दर्शनतत्व, पुनजन्म- 
तत्व, चेद्षन्ततत््व, आदिक सन्दर्भ अति श्षीघ्रः भकाशित दागे। 
राधाकृष्णु गोंखामी | 


सन्दभ् खद्‌त,--इन्दावन, ( जिल्मथुरा ।) 


श्री श्री गुरुतत्व 
इस पुस्तक को हिन्दूघमेका सार कहना चाहिये। क्योंकि 
शुरु ही हिन्दूधमें का मूलहे। इसमें गुरुके समस्त लक्षण, शिष्यो: 
के लक्षण, अयवोग्य शुरु, ओर त्याज्य शिष्यों के लक्षण, चर्शित 
है। गुरुतेचा विधि झोर सच ज्ञातव्य विषय संग्रहीत है। मूल 


ससकतसछोंकाकी भाषा व्याख्या भी हे तिसपर सूटब>) मात्र 


सवणशुधाटत सकरध्वज । 
आयुवद में यद् सर्वोत्तम भेषज हे ।अपनी दृष्टि के आगे 


आर घी 


प्रवीण वद्य से वंनवाया हे। कलकत्ता आदि स्थानों में इसको 
८०० रु० तोलतक सूत्य ले लते है। यहां सवसाधाईगार्की सुविधा 


हू). 


के लिये ३२० रुपेया तोले कर दिया हूँ। 


शुद्ध सुवाश भस्स-। 
धूदय ७८) रु० तोले ॥ 
सोसांसन | !! 


5५ व. 
आज जल कक पक के नदां दिस्लाचइ जाय | कवाक,- 


2 मा का 7 


ऊआाप स्॒यथ इसका सादराफकट दग 4 पदल एक सलाइ अज्धन एक 





नेत्र में डाल लीजिये, कुछ खेकेड ठहरकर देखेंग नेन्न शीतल दो 


गया, तव दुख्तरा नेंत्र वन्द्कर इस से कुछ चीज देखिये फिर उस 
सदाखिये ज़सर सम अज्ञत नहा डाला है | आप देखेंगे ज्ञिस नेच से 


अद्धन डाला है, उछ साकलनना खाफ आर 'उज्वल दीखता है । 
जब यह सह ऊऋाप ज्ञानल दकुसर नत्र सं अजञ्ञन उाल ले। महाना 
रुह दन यह अजन लगाते से चशम का जरूरत नहा रहती हें। 


#जड्लई 


2 सूबय २ शाशा।/ आना | 
य ऊपरालाखत समस्त अआाषाधण भो सन्दसखदन स इस 


लिये प्रचार की: ज्यती हे कि जिससे यथपय झोषधि सवसाधार गा 
को थोड़े दाम मे मिंछे । 


राधाकृष्ण गोखामी 
सहद भसदन-इन्दात्न (जि० मथुरा | 


